लक्ष्य क्या हैं अंत करण की शुद्धि कल मैंने बताया था न हम लोगो का बस 1 काम है
अंत करण को शुद्ध करना आगे वाला काम कृपा से होगा वो भगवान और गुरु करेंगे तो इस
लक्ष्य को पाने के लिए 3 चीजें सत्य सत्य होनी चाहिए नंबर 1 श्रद्धा श्रद्धा मैने
गुरु वेदानतवाकेशुदृढ़ो विश्वास श्रद्धा गुरु और शास्त्र के वाक पर पूर्ण विश्वास
हो अर्थात खूब भूख लगी हो संसार से वैराग्य हो गया हो मन को पेट भर गया हो संसार
को समझ लिया है यहाँ आनंद नहीं है यहाँ हमारा कोई नहीं है सब शरीर के नातेदार हैं
वो भी स्वार्थ के ये बात मस्तिष्क में बैठ गई सेंट परसेंट तब बढ़िया श्रद्धा पैदा
होगी भूख पैदा होगी तो श्रद्धा सही हो नंबर 2 संत भी सही हो नहीं गलत संत के पास
अगर सही श्रद्धा हो गई तो भी नष्ट हो जाएंगे हम वो गलत साधना बता देगा तो हमारी
श्रद्धा तो हमको ले डूबेगी यही हो रहा है हमारे संसार में नाइनटी नाइन परसेंट कान
फूंक फूंक कर के बाबा लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं लोगों से है बेटा तुम
हमारे शिष्य हो गए मंत्र ले लिया अब हम गुरु तुम से गुरु जी को वेदों के नाम भी
नहीं मालूम गुरु जी हो गए 1 लाइन का मंत्र याद कर लिया काली बार रंग रामाय नम
कलिंग कृष्ण आय नमा नमो भगवते वासुदेव आये नारायण चरण शरण, प्रपद्ये त्यादि मंत्र
हैं गुरुओं के बस 1 लाइन याद कर लिया वो भी सही याद हो न काने में तो बोलना है 1
बार मैं मध्य प्रदेश के रायगढ़ में था तो 1 महिला आई उसके साथ पचीस 30 महिलाएं तो
उन्होंने कहा 1 वेदांती महिला आ रही है आपसे मिलने तो हमने कहा कोई वेदांत का
अध्ययन किया होगा आई बड़े ठाट बाट से के जितनी थी वो उसको भगवती मानती थी तो हमने
पूछा आप क्या सिद्धांत मानते हैं हम जब बताते हैं लोगों को काहे का जब कैसा जब
कहें तत्तु मसी तत्तु मसी क्या होता है ईसा मसी तो मैंने सुना था ये तत्तूमसी क्या
हैं आपको ये वेदान्त का महावाक्य है अरे मैं दिमाग में आया ततम को बोल रही है
तत्तूमसी आए सब को यही कान ने बोल दिया सब लोग बोला करो तत्तु मसी ततुमसीतत्तूमसी
यानि तू ब्रह्म है तत सी वेद का 1 वाक्य है तत मस छान 2 गो पनिश जीव तो ब्रह्म ही
हैं वही है तात माने वो ब्रह्म माने जी वो ब्रह्म ये जीव दोनों 1 हैं ये अद्धुत
वेदांत का सिद्धांत है शंकराचार्य का वो बेचारी तत्तुमसीकाजप करा रही है सबसे बस
हो गया गुरु जी हो गए 10 20 बेवकूफ सौ 50 बेवकूफ हजार बेवकूफ तमाम हमारे देश में
कमी हो रही है 1 शायर ने कहा था कि कम कलों की कमी नहीं गालिब 1 ढूंढो हजार मिलते
हैं कृपालु कहता है गालिब तो मर गया है नहीं हम कहते कि तू ने गलत शेर बनाया है
बिना ढूंढे हजार मिलते हैं ढूंढने की जरुरत क्या है बरमार हैं माइक से मंत्र बोल
दिया गुरु जी का साथ चले हो ऐसा सही श्रद्धा हो सही संत हो और सही संग हो यानी
कम्प्लीट सरेंडर हो उस संत के प्रति कुछ मेरी, कुछ तेरी ये नहीं चलेगा हमने यही तो
चलाया संत नहीं मिले ऐसा नहीं श्रद्धा नहीं हुई कभी ऐसा भी नहीं लेकिन संग नहीं
किया हमने वो बड़े बड़े जगत गुरु मिले ये जितने जगत गुरु और संत हुए हैं सतयुग से अब
तक सब हमारे समय में थे वो हमसे सीनियर नहीं हैं ध्रुव को भी हम साथ में देखे हैं
प्रलाद को भी देखे हैं लेकिन हमने संग नहीं किया कुछ माना उनकी बात और कुछ अपनी
बुद्धी लगाया है ये ठीक कहते हैं गुरु जी लेकिन ये जो कहते हैं ये ठीक नहीं है
देखो 1 मशीन में सैकड़ों पुर्जे होते हैं अगर 1 पुर्जा भी गड़बड़ हो गया 1 तार गड़बड़
हो गया तो 50 करोड़ की मशीन जीरो को क्या हो रहा है भई मशीन चलती नहीं है जी पता
नही क्या गड़बड़ हो गई करंट नहीं आ रहा है अरे वो तर देखो तो देखा हाय ढीला है जरा
कट कर दिया अब कैसा है देखो जरा सी गडबयदहतसमिनूधरमंतरं कुरुते वेद कहता है अगर
थोड़ी भी दूरी रखोगे गुरु से तो फिर सब गड़बड़ हो जायेगा तो सेंट परसेंट श्रद्धा और
परसेंट सही महा पुरुष और सेंट परसेंट सरेंडर शरणागति संग ये तीनों सत्य सत्य हो तो
सत्य लक्ष्य चुटकियों में मिल जा है प्रभव धरमात्मा, स्वच्छ अंतिम निगत छति श्री
कृष्ण का चैलेंज है 1 सेकेंड में हो सकता है 1 घंटे में हो सकता है 1 दिन में हो
सकता है ये तीनों बनाओ बन जाए तो सदगुरु बइद बचन विशवासा संजम ये न विषय की आशा और
रघुपति भक्ति सजीवन मुरी अनुपान श्रद्धा अति रुरी येहि बिधि भलेही कुरोग नसही नहीं
तो कोट यत्न नहीं जाही
